hari ne diya, ha cara gobdaradharidea hacaan सब को तूहरी गुरु में लगा द, लगा
हार astro में 11 इंद्रियाँ मानी गई हैं इस शरीर में 11 इंद्रियाँ हैं 5
कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 1 मन ये एकादश इंद्रिया मानी जाती है उस मन के कई भेद
हैं कोई 2 बताता है कोई 4 बताता है मन बुद्वि 2 बताया है गीता में और वेदांत में 4
बताया है मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकिन वो सब मन ही है 1 मन के कई स्वरुप होते हैं
जैसे ये आदमी हैं गाय भैंस है ये मन ने संकल्प विकल्प किया तो बुद्धि आई उसने कहा
2 पैर हैं 2 हाथ हैं ऐसी आंख नाक आदमी है दुन्न का सबस रूप हैं इसलिए वेदों में भी
मन ही को माना है प्रमुख मन मनुष्यानाम कारण बंध मो यो बंधन और मोक्ष का कारण मन
ही है चित्त में वही संसार उसी को चित्त भी कहते हैं चेतखल्वस्बंधाय चेत भी कहते
हैं उसी को तो 1 मन है जो सबसे प्रमुख है और 11 इंद्रियों का हेड है गवर्नर शासक
कोई इंद्रिय मन के खिलाफ काम नहीं कर सकत पागल की भी बुद्धिमान की नहीं सबकी
इंद्रियां मन के अनुसार चलती हैं नाइनटी नाइन परसेंट आप लोग संसार में जो वर्क
करते हैं कैसे करते है करना पड़ता है मन कह रहा है करो सवेरे रजाई से उठो 6 बज गए
5 बज गए ये आदमी आया है इसका सम्मान करो नहीं नाराज हो जाएगा तो तुम्हारी खबर ले
लेगा एक्टिंग करते है आप लोग दिन भर तो इंद्रिया सब मन के अनुसार चलेंगी चलना
पड़ेगा वो चाहे छोटा सा बच्चा हो और चाहे बृहस्पति हो चाहे बुद्धिमान हो चाहे पागल
हो पागल हंसता रोता गाता वही सब तो करता है जो आप करते हैं लेकिन वो आपके कानून के
अनुसार नहीं करता इसलिए आप पागल कहते हैं तो जो भगवान का कानून है उसके अनुसार आप
लोग भी काम नहीं करते तो सब पागल हुए इसलिए ये जो 84 लाख योनियों का संसार है ये
भगवान का पागल खाना है इसमें भगवान ने हम लोगों को बंद कर दिया है और इसमें बड़े
बड़े डॉक्टर भी आते हैं संत लोग हमको समझाते है कि पागल खाने से छुट्टी पाना चाहते
हो अगर अपने घर जाना चाहते हो अपने सगे संबंधी भगवान के लोक में तो हमारी मान लो
जो पागल मान लेते हैं वो इस पागल खाने से छुट्टी पा लेते हैं भगवान के लोक में चले
जाते हैं लेकिन उन सब प पागलों का मन जो कुछ कहता है वही उनकी इन्दिरियां करती हैं
जैसे आप लोग मन के अनुसार काम करते हैं ऐसे पागल भी मन के अनुसार काम करता है उसकी
इंद्रियां सब मन के अनुसार अब आप कहते हैं कि वो गलत काम करता है गलत क्या है गलत
किसे कहते हैं आप आप जिसे गलत कहते हैं उसको वो सही मानता है 1 मजाक बताएं आपको
मारीच से राम ने कहा तुम यज्ञ नष्ट करते हो धर्म कर्म का नाश करते हो हम तुमको
मारेंगे मालिक ने कहा तुम हमको मारोगे क्योंकि हम धर्म कर्म के खिलाफ कर्म करते
हैं यज्ञ नष्ट करते हैं तपस्तियों को ब्राह्मणों को काट देते हैं 7 वृत्ति बढ़ने न
पावे 1 बात बताओ राम तुमने तो गीता में कहा है वेदों में भी कहा है तुमने अपने
धर्म का पालन करना चाहिए तो जैसे तुम्हारा धर्म है बासम धर्म की रक्षा करना
यज्ञादि को प्रश्रय देना ऐसे मेरा भी धर्म है उसको नाश करना बढ़ने न पावे हमारी
पार्टी बढ़े जैसे संसार में देखो सब पार्टियां अपनी अपनी उन्नति करना चाहती हैं और
कोई किसी को रोकता नहीं है तुम क्यों उन्नति कर रहे हो अपनी पार्टी तो ऐसे ही
हमारा भी धर्म है अधर्म को बढ़ाना तुम्हारा धर्म है धर्म को बढ़ाना तुम अपना काम कर
रहे हो मैं भी अपना काम कर रहा हूँ तुम रोकने वाले कौन होते हो अपने धर्म में तुम
मर जाने के लिए कहते हो सो धर्मी निधनम श्रेया तो हम भी अपने धर्म में जान दे
देंगे यज्ञादिक होने नहीं देंगे सब का अपना अपना धर्म होता है तो पागल भी कहता है
की तुम हमको पागल कहते हो हम तुम को पागल कहते हैं संत कहता है कि अरे
गरहस्तिोमनुष्यो तुम लोग हमको पागल कहते हो माँ को छोड़ के, बाप को, छोड के, बीबी
को छोड़ के बाबा जी हो करके राधे राधे करता है ड्यूटी का पालन नहीं करता हमारी
बुराई करते हो और संत लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारे माँ बाप सब भगवान हैं
उनको छोड़ के तुम इन गधों की भक्ति करते हो 84 इलाके में घूमते रहोगे तो कोई
व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सही काम न करे और अपने को सही कहें ऐसा कैसे तो हम लोग सब
पागल हैं पागल का मतलब यही जो अपने को न पहचाने अपने मां बाप आदि को न पहचाने
संसार के जो कानून हैं उनको न जाने माने नंगा घूमे पत्थर मारे बाप को वही तो पागल
हैं यही तो हम लोग कर रहे हैं अपने सगे माँ बाप को दिब्योदेवहको नारायण माता पिता
भ्राता निवासा सारण सौर, गति उसको भूल गये और ये टेम्परेरी माँ बाप बेटा
स्त्रिपतीमें अपना पन करके और उनसे प्यार करते हैं मन दे दिया दे दिया धन दे दिया
सब दे दिया बेटी की शादी में 50 लाख दान कर दिया और महात्मा जी की कथा में गए थे 1
रुपया चढ़ा दिया हम लोग क्या कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं जो पागल करता है जो अपनी
आत्मा को नहीं पहचानता शरीर कहता हैं वही तो पागल हैं असली तो उसी पागल को भगवान
ने इस पागल खाने में भेज दिया है जाओ बेटा इस पागल खाने में तुम रहो और देखो हमारे
कानून को अगर मान लोगे तो केप्रभवतधरमहात्मा स्वच्छ अंतिम निगात बन जाएगा नहीं तो
ऐसे घूमा करोगे है
